ये धन देवी धन देवी देवी भगवान की पत्नी भी है और दासी भी है सब लोगों को अपनी ओर
खींचती है भगवान की ओर से दूर कर देती है वो लक्ष्मी नहीं है यह लक्ष्मी है माया व
लक्ष्मी को भगवान को ले जाती है उसको लोग लक्ष्मी नाम देते हैं वो लक्ष्मी नहीं है
हाँ यह माया माया लक्ष्मी इतने सालों से प्रवचन सुना है सेवा के विषय में फिर भी
सेवा की बात आती है तो हमारी बुद्धि लग जाती है क्यों होता है ऐसा बुलती ऐसा इसलिए
होता है कि हमारा मन अधिक पाप से युक्त है और संसार के धन में बहुत आसक्ति सदा से
रही है और है जितना अधिक पाप जिसके अंत करण में होगा उतना ही तन मन धन भगवान
संबंधी काम में लगने में ब्रेक लगाएगा रोकेगा उधर मत जाओ इधर जाओ ये तुम्हारा है
माँ को 2 बेटा को 2 बेटी को 2 ये तुम्हारा है भगवान के चक्कर में न पड़ो पाप यावत
पाप री हृदयम ताव दे वही जितना अधिक पाप होगा उतनी प्रवृत्ति नहीं होगी पाप बंत कर
सहज सुभाव उसको उल्टा सोचेगा प्रवचन सुनने से नहीं होता भक्ति करके अंतकरण को
शुद्ध करना होता है तो भक्ति तो करता नहीं कोई प्रवचन सुनने से तो खाली ये निश्चय
होता है अगर बार बार चिंतन करे तो ये सही है ये गलत है वहां सुख है यहाँ नहीं है
वो अपना है ये नहीं है ये 4 दिन का मेला है 1 बाप बन गया 1 मां बन गई 1 बेटा बेटी
बन गया फिर सब मरे अपने अपने कर्म के अनुसार कोई गधा बन रहा है कोई स्वर्ग जा रहा
है किसी से कोई मतलब नहीं दूसरा माँ बनी दूसरा बाप बना हम धोखे में थे जो इसको
मम्मी कहते थे आपकी बार तो मम्मी बनी हैं कहां गई हो पहली मम्मी अरे वो गली बन गई
कर्म के अनुसार जाते हैं अलग अलग योनियों में बस 24 दिन की मम्मी हैं वो पापा है
वो बेटा बेटी है वह भी उसका मतलब सिद्ध कर 2 तो नहीं तो उसी जन्म में अबाउट बेटा
बाप को गोली मार दे स्त्री पति को मार दे पाती बीबी को मार दे ये बात बुद्धि में
पक्की बैठ जाए तो उसका प्रमाण है कि संसार भर से अटेचमेंट हट जाए जैसे बाहर वालों
को देखते हैं ये जा रहा है जा रही है यह जा रहा है ऐसे ही अपनी माँ भी जा रही है
बाप जा रहा है बेटा जा रहा है बेटी वो ही निगाह है लेकिन हमारा तो उल्टा हो जाता
है ये तो दूसरा आदमी है ये दूसरा है ये हमारा है फिर हमारा लोग जिंदगी भर होता
रहता है आज बाप मरा रो आज माँ मरी आज बेटा मरा रो भागवत में 1 लोक है सबसे बढ़िया
या दोहन वहन ने मथानों पले प नाररतोणमारजनादऊ गायत, चैन मनुरकतदियो श्रुकंठो,
धन्या, ब्रजस्त्रिय उरुक्रम, चित याना गोपियाँ जो प्रेमियों में सर्व श्रेष्ठ
स्थान रखती है वो जंगल में जाकर राधे राधे करने नहीं गईं ऐसे ही गृहस्थ में थीं और
हर 1 काम करते समय घर को लीप रही है धान कूट रही है आटा पीस रही है उस जमाने में
मशीनें नहीं थीं सब काम हाथ से करना होता था तो सब काम करते हुए आँखों में आंसू भी
खाली एक्टिंग नहीं राधे राधे और भगवान के नाम को गुण को गाती थी बस इतनी साधना है
ब्रह्मा शंकर चरण, धूल चाहते हैं तो सदा कार्य करते हुए भी राधा कृष्ण का स्मरण
करते रहना चाहिए मन उन्हीं में रहे
